भू भूलो न भूलो मधु आलचिन आधे भूलो नभूतो लभूलनबुलगा पल खेल जवान न हो बिन राधे हे
श्रीराधे राधे जरा भी ीराेहेरधेराधे हे हे राधे राधे राधे श्री राधे राधे राधे
श्री राधे राधे गुरु हर हे हे हे हे तू ही तू हे र जनदरा तू ही तो हे रा दिंदराहे
भुला मोही क है बता तू ही संसार में 1 माँ होती है 1 बाप होता है और बहुतों के
भाई, बहन बेटा, बेटी, नाती, पोते भी होते हैं 1 आदमी को सबके साथ व्यवहार निभाना
कठिन नहीं असंभव है इसलिए दिन भर खट पट होती रहती है आपके परिवार में कहीं बेटे का
मुहडा कहीं बेटी का कहीं बीबी किस किस को मनाओ किस किस की डिमांड पूरी करोगे लेकिन
भगवान इतना दयालु है कि उसने कहा तुम सब कुछ हमको ही मान लो 1 बार छुट्टी वेद में
कहा गया दिव्यो देव को नारायणों माता पिता, भ्राता निवासा शरणम सोरिद गति
सुबालूपनितछेचार गीता में भी कहा गया गति भरता प्रभु साखी निवासा शरण स्थान सब कुछ
वो हैं हमारा और कहीं दूसरे के पास जाना नहीं है न 18 ये शाम, हप्रिय आत्मा, सुत्
सखा गुरु, सुरदोदैवमिष्टम कपिल ने अपनी माँ को उपदेश दिया था मुझको सब कुछ मानो
माँ मैं तेरा बेटा नहीं हूँ तेरा बाप भी हूँ तेरी माँ भी हूँ तेरा प्रियतम भी हूँ
तेरा सखा भी हूँ सब कुछ हूँ मैं तेरा जब लक्ष्मण को उपदेश दिया राम ने देखो जी ऐसा
है कि पिताजी बूढ़े हैं और मेरे वियोग में बहुत दुखी हैं और कहीं कुछ अणाबैणा हो
गया हमारे जाने के बाद तो यह बहुत बुरी बात होगी तुम यहीं रुको लक्ष्मण ने कहा
तुम्हारे पिता होंगे हो हमारे पिता तो तुम हो हमतवन राज लक्ष्य भ्राता भरता च बंदु
पिता च में राग वा मोरे सबई 1 तुम स्वामी दीन बंधू उर अंतर यामी तो भगवान इतना
दयालु हैं को वो कहता है सब कुछ मुझे मान लो मैं सब कुछ बन जाऊंगा अभी हमने कहा
पिताजी वो पिता बन गया बेटा बेटा बन गया उसकी कृपा का अंत नहीं है और देवी देवता
अथवा मनुष्य की भक्ति में बड़े कायदे कानून हैं देखो 1 गवर्नमेंट सर्वेंट होता है
कितने कायदे कानून होते हैं ठीक ठीक कपड़ा पहन के ऑफिस आया करो और राइट टाइम आया
करो यहाँ क्रिकेट की कमेंटरी सुनना नहीं है ऑफिस का काम करो वह आपका बॉस दिन भर
डांटता रहता है भगवान कहते हैं देखो जी हमसे प्यार करने के लिए कुछ कायदा कानून
नहीं है अरे और तो और हम संसार में अपने बाप को, माँ को पाती को बेटे को पड़ोसी को
अगर हमारे घर में आवे और उसको हम नीम का पत्ता दे दे नाश्ता कीजिये तो बताओ क्या
हाल होगा उसका और भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलं तोयम जो तुम्हारी च्छा हो दे 2
प्रेम से देना मैं सब खाऊंगा इतनी, दया और मुझसे प्यार करने के लिए कोई नियम नहीं
हैं नहा के प्यार करना गंदे हो के नहीं पूरब की तरफ मुंह करके बैठना कुछ नहीं सर्व
सर्वदा जैसे संसारी मां अपने बेटे से प्यार करती है अपने पति से करती है तो क्या
नहा धोके करती है हर समय करती है बाथरूम में नहा रही है माँ और बेटे को टेम्प्रेचर
है 100 8 वो परेशान हैं जल्दी से नहा के चलो पता नहीं क्या हो आगे भगवान की इस
अकारण कृपा को हमको रियलाइज करना चाहिए हम रियलाइज नहीं करते देखो अगर किसी को कोई
अंगूठी मिल जाए पड़ी हुई और वो किसी से पूछे क्यों भैया कितने की होगी अनजान आदमी
कह देगा की 10 20 रुपए की होगी कांच लगा है 1 दिन जौहरी आया उसने कहा ये अंगूठी
कहाँ खरीदा है बे क्यों ये तो बहुत कीमती हीरा है हीरा है कितने का होगा अरे कम से
कम 50 लाख का होगा अरे मैं 50 लाख का आदमी बन गया अब उस अंगूठी को देखता है बड़े
प्यार से संभाल के रखता है ऐसे ही अगर हम भगवान की कृपा का महत्व रियलाइज करें
भीतर से तो भगवत प्राप्ति में कोई दूरी नहीं है वो तो अन्दर बैठा है प्रलाद ने कहा
था कोट प्रयासों सुरबाल का रे अरे भगवान के पानी में क्या अरे वो तो अंदर बैठा है
मंदिर नहीं जाना है इतनी कृपा कि किसी जीव को कहीं जाने की जरूरत नहीं मैं सदा
तुम्हारे हृदय में ईश्वर सर्वभूतानाम हृद देशेर जुनतिष्टति
